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समाधान जनिय्हालें 


मतदाता सब चोर हें, या प्रत्याशी चोर। 
मन्त्री कैसे चोर हैं, क्यों अपराधी घोर | ॥॥।। 
रिश्वतबाजी व्याप्त है, रुके पड़े हैं काम। 
अधिकारी जन्मान्ध क्यों, पढ़ें काम के नाम | 2 | | 
भारत में ही है पड़ा, कलियुग काठे पैर । 

धर्म यहाँ का क्‍यों गया, बाहर करने सैर | 3 || 
कर्मठ भागे देश से, चोर हुए आजाद । 
जनता का जीवन करें, सभी तरह बर्बाद |।4।। 
सावधानता से बड़ी, नीति न कोई धर्म । 

इसे भूल हम चल रहे, सभी ओर बेशर्म | ।5।। 
शिक्षा ठोस न चाहते, नहीं परीक्षा ठोस | 

कैसे चलते रोड पर, ये मास्टर मदहोश | |6।। 
सही परिश्रम के बिना, आजादी बेकार । 

डूबी रिश्वत कीच में, अपनी ही सरकार | |7 | | 
सभी अशिक्षित चल रहे, नेता शिक्षक शिष्य | 

अति लोभी जन्मान्ध ये, खोरे सारे दृश्य | 8 ।। 
आजादी बर्बाद है, बर्बादी आजाद । 

मरे किसानी हम चखें, आमलेट का स्वाद | |9 || 
कर्मठता आजाद हो, चोरी हो बर्बाद । 
उलट गया संसार क्‍यों, नीति न पड़ती याद | ।0 | | 
कहें धर्मनिरपेक्ष खुद, रहें नीति निरपेक्ष | 
परनारी पर विभव पर, रहें नित्य सापेक्ष | ।॥। | 
एक अन्ध धृतराष्ट्र ने किया देश का नाश। 

आँख सहित अन्धे सभी बढ़ा रहे हैं त्रास | ।2 | | 
बिना पढ़े नेता बना, बिना कढ़े सरकार । 

चोरी का धन चाहिये, और कर्म बेकार | |॥3।। 
अंग्रेजों ने कर दिया, गदहों को आजाद । 

घास भूल ये ले रहे, अब नोटों का स्वाद | |4 | | 


प्रत्याशियों से 43 प्रश्नों के 
लिखित उत्तर मिलने के बाद 


विशुद्ध 
प्रतिबुद्ध मतदान 


अभ्युदय के कर्म कर लें, इसीसे आजाद हैं। 
हाय ! चोरी कर रहे हम, हरतरह बर्बाद हैं।। 
अभी जल्‍दी सम्हल लें यह, क्रूर आता काल है। 
कर्म अपना निगलने को बना आता व्याल है।। 
राष्ट्ररक्षा धर्म है यह, नहीं कुछ व्यवसाय है, 
सबजनों का धर्म है यह, प्रकृति का ही दाय है। 
धर्म से मुह मोड़कर जो, राज करना ठानता, 
मजहबों की आड़ ले वह, खुदकुशी ही जानता। 
कौन कहता है कि मजहब, हर तरह से दूर हैं, 
देख लो वह तो हकीकत, से सदा भरपूर हैं। 
काम करते मिल सभी हम, देखते यह क्‍यों नहीं, 
क्यों नहीं ईमान रखते, सजा होती क्‍यों नहीं । 


संकलनकर्ता : 
विष्वक्सेनाचार्य 
सत्सम्प्रदाय प्रकाशन 
निवास : श्री रंग मन्दिर, वृन्दावन 


हि नि ७ 
॥ मुद्रण संयोजन : श्रीहरिनाम प्रेस, वृन्दावन न 


प्रस्तुति 
इस छोटी सी पुस्तिका में जिन तेरह प्रश्नों के संकेत हैं वे सामयिक 
और ज्वलन्त हैं। देश को इनके उत्तर तत्काल चाहियें | प्रत्येक मतदाता को 
उन्हें व्यौरिवार समझने और पूछने का अधिकार है, कर्तव्य भी है। इन प्रश्नों 
पर प्रकाश डाले बिना चुनाव लड़ना खुली चोरी है और मतदान पशुता है। 
हम पशुता में पिछले 65 वर्षों से आगे ही चल रहे हैं। इससे देश नैतिकता 
में सारे देशों से ज्यादा ही पिछड़ रहा है । अब बहुत हो गया, हम चेतने लगे 
हैं। इन तेरह प्रश्नों की सरल संक्षिप्त प्रस्तुति 50 प्ृष्ठों में होगी, विस्तार 
हजार पृष्ठ लेगा। 
हम ॥3 प्रश्न विस्तार से समझ रहे हैं, उत्तर भी ढूंढ़ रहे हैं । उत्तर में 
जो प्रत्याशी सहायक हों वे ही मतलाभ के भागी होंगे। अब प्रत्याशियों 
और मतदाताओं को शीघ्र जागरूक बनना चाहिये | बुराइयों का घालमेल 
वाला पिछला रवैया छोड़ना चाहिये | या चुनाव से दूर ही नाबालिगों के साथ 
खेलना चाहिये। 
मतदाताओं को जल्दी-जल्दी जगह-जगह बैठक करके ॥3 प्रश्न 
सामने लाने चाहिये | समझदार मतदाता प्रत्येक प्रश्न को कम से कम ॥ 5 
पृष्ठों में लिखकर छपवा सकते हैं। प्रश्नों को अधिकांश मतदाताओं के 
कण्ठों में बैठा सकते हैं, यह उनका राष्ट्रिय दायित्व है। उन्हें अपनी पार्टी 
और प्रत्याशियों से समाधान का भरोसा सुनिश्चित करना चाहिये। तेरह 
प्रश्न हैं (() आतंकवाद (2) शिक्षा (3) मानवता (4) व्यक्ति की महानता 
(5) लूठ के नेताओं के तरीके (6) न्यायालय का न्याय (7) वाणिज्य में 
कई दोष (8) घूसखोरी (9) विद्याओं की रक्षा (0) आरक्षण नीति से 
हानियाँ (4) मानवता के भेद अभेद (।2) नैतिक एकता कैसे (॥3) 
संसद्‌ और विधायिका को सही वोट कैसे मिलें। 
जो जन दिल से चाहता, पापों से निस्तार, 
वही करेगा शीघ्र इन प्रश्नों का विस्तार | 
उत्तर तेरह दूर हैं, ज्यों सारे नक्षत्र, 
प्रतिदिन आते क्षितिज में, प्रज्ञा ले एकत्र | 
मित्रो ! जल्दी समझ लो, तेरह प्रश्न ज्वलन्त | 
भीतर बाहर राष्ट्र से, ये कर रहे भिड़न्त | 


भेद मिठाओ ज्ञान से, दूर करो अज्ञान। 
अपने कुल का हो तुम्हें, जो थोड़ा अभिमान | 46 | | 
शिक्षा भेद अभेद की, न्याय शास्त्र में गूढ़। 

उसे पढ़ेंगे किस तरह, ये आरक्षित मूढ़ | 47 ।। 
कैसे नेतिक एकता, ला पायेंगे मूढ़। 

वह तो शास्त्रों में छिपी, मिल न सकेगी गूढ़ | 48 । | 
यह बारहवाँ प्रश्न है, इस पर करलो गौर। 

दूर करो विज्ञान से, नादानी का दौर।।49।। 
विद्याओं से वैर हो, फिर भी चाहे खैर। 

छोटी चादर में भला, केसे फैले पैर ।|।50।। 
सब शास्त्रों का सार है, नैतिक कर्म उदार। 

उसे छू सके किस तरह, सुरासुन्दरी प्यार |।5।। 
तेरहवाँ भी समझलो, क्यों नाजायज वोट । 

चोर बटोरें, क्‍यों मिठे, उनके दिल का खोट | ।52 | 
संसद्‌ और विधायिका, चोरों का आवास । 

यहाँ मिठेगी किस तरह, न्याय सत्य की प्यास | ।53 | | 
देश हुआ आजाद क्‍यों, हमतो हैं बर्बाद। 
उत्तम शासन के लिये, है गोरों की याद ||54 | | 
बिना मिठे बढ़ते गये, बहुत देश के दोष। 
इससे नेता स्वार्थ में, तनिक न रखते होश | |55 | | 
दोष मिटें, सद्‌गुण बढ़ें, और बढ़े धन मान। 
मन्त्री से बढ़कर रखें, सब मतदाता ज्ञान ।56 || 
देश वही आजाद है, जहाँ प्रीति का स्वाद । 

है गुलाम वह वैर से जो होता बर्बाद ।।57।। 
यह दोहा सन्दोह है, मेट सके यह मोह। 

देश जाति पर राष्ट्र पर, जो हो दिल में छोह | 58 | | 
ये हैं तेरह प्रश्न, बनो उत्तर दे जेता। 

तब भारत प्रतिबुद्ध तुम्हें मालेगा जेता।7597 
बहुत पिया अज्ञान, ज्ञान भी अब कुछ पी लो। 
करो देश उद्धार, सुकुत से सुन्दर जी छो।600 


शी 


प्रतिबुद्ध मतदान 


मतदाता प्रतिबुद्ध हों, हो संसद्‌ परिशुद्ध | 
रजस्वता यह तो अभी, है अति घृणित अशुद्ध ।। 
खलमति सारे चाहते, प्रत्याशी अज्ञान। 
मतदाता को चाहिये, सत्य, नीति विज्ञान ।। 
हम प्रमाद में खो रहे, अपने सब अधिकार । 
उससे पहले खो चुके, धर्म तत्त्व सुविचार | ।।। 
सब देशों में धर्म है, होंगे नाम अनेक। 
रक्षा है तो धर्म है, कृत्याकृत्य विवेक।।2।। 
जड़ जंगम जग धर्म से, बढ़े चढ़े आकाश । 

धर्म न हो तो जनमता पाता जन्तु विनाश |।3।। 
घोटाले न खुले कभी, धर्म कवच के बीच। 
बिना दोष फांसी चढ़े, बिना धर्म के नीच | |4|। 
पढ़ो पढ़ाओ धर्म ही, उसमें है नृपनीति। 
धर्म निभाने से मिली, सबको ऊँची जीत | |5 | 
बिना धर्म मन्त्री हुआ, कोई मुख्य अमुख्य | 
कुर्सी से जल्दी गिरा, थी माया की जीत।॥6।। 
माया की छाया गयी, आया एक खलेश, 
बिना धर्म होगा उसे, जल्दी विविध कलेश | |7।। 
राजनीति है धर्म की, पुत्री ललित वित्रित्र, 
धर्म अपार विचार है, सेवा नीति पवित्र |।8।। 
राजनीति के वेश में, लूट कपठ छल केस । 

हंस वेश बक मानिये, गठके जन धन देश | |9।। 
विन जाने, कुछ जान कर, ठीक जान मतदान | 

लाता ही है तीन फल, नाश वैर सुखमान | |0 | | 
अब तक तो जाना नहीं, अब लें पूरा जान। 

ये प्रत्याशी कौन हैं, क्या है इनका ज्ञान ||॥॥।।| 
प्रश्न हमारे बहुत हैं, लें हम तेरह मान। 

उत्तर पूछें, नोट कर, परखें इनका ज्ञान | |2।। 
प्रश्न हमारा प्रथम है, क्‍यों आतंक समूह | 
बढ़ता है सब देश में, क्‍यों हिंसा का व्यूह।।3 || 


इसका क्‍या परिहार है, नेता तेरा ठोस। 
बोलो बचकर झूठ से, ठीक सम्हाले होश | |4 || 
शिक्षा दूजा प्रश्न है, इसका यदि उपयोग। 
जानो तो जल्दी कहो, विमुख हुए क्‍यों लोग | ।5 || 
यह भारत है ज्ञान का, विद्या का भण्डार | 
इन दोनों से आज है, किस नेता को प्यार | |6 || 
मानवता क्‍या तत्त्व है, प्रश्न तीसरा जान। 
नेता आये सामने, दे इस पर व्याख्यान | |7 || 
मानवता समझे बिना, मजहब का बाजार | 
खोले नेता बेचते, हिंसा के औजार | ।8 | | 
मानवता पहले पढ़ो, कढ़ो पाप से दूर। 
कर लो सेवा देशकी, भक्ति भरे भरपूर | |9।। 
विभव बढ़ाओ कीमती, उसकी क्या पहचान | 
समझो चौथा प्रश्न यह दूर करो अज्ञान।।20।। 
विभव बैंक बैलेंस को, मानें सब मतिहीन | 
पारस पहचानें नहीं, पत्थर को अति दीन | |2।। 
बिन सीखे नेता चला, ऊँचा करने देश। 
बना दिया है कार में, फूलों का परिवेश ||22।। 
कैसे कैसे लूठते, नेता अपना देश। 
प्रश्न पाँचवाँ जानकर, रक्षा करो अशेष | ।23।। 
जो हैं शामिल लूट में, उनसे दोस्ती छोड़। 
सेवा कर लो देश की, रखो न उनसे होड़ | |24 | | 
छठा प्रश्न है न्याय का, न्यायालय अन्याय | 
बढ़ा रहा सब ओर है, अंग्रेजों का दाय।।25।। 
त्वरित न्याय चाहें सभी, किन्तु तुल्य अन्याय | 
जज भी कोई झेलता, इसका कौन उपाय | |26 || 
आजादी से आज तक, जिसने कुछ भी काम | 
किया यहाँ पर दो बता, उस नेता का नाम | |27।। 
प्रश्न सातवाँ है यहाँ, हिंसक है व्यापार। 
उपभोक्ता हैं तंग में, रंगे वणिक्‌ परिवार | 28 ।। 
चोरों के बाजार में, चोरों को मतदान । 
मिलता है किससे कहें, भुला रहे हम ध्यान | |29।। 
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चोरी को कुर्सी मिली, तुरत खा गयी धर्म । 
अब तो सेवा देश की, चोरी का ही कर्म | |30।। 
प्रश्न आठवाँ घूसका, विकट देश की व्याधि। 
आजादी में यह बढ़ी, ओढ़े विविध उपाधि | |3।। 
इसने नाशा देश को, रगरग नस नस पेैठ। 
इसकी क्रीड़ा देखते, सब अधिकारी बैठ।।32।। 
नेता कैसे घूस को, मिटा सकेगा यार। 
बिना घूस कैसे मिलें, इसको वोठ हजार | 33 || 
विद्याओं का प्रश्न है, नववाँ कर लो गौर । 
इनकी रक्षा कर सको, तो बन लो सिरमोर | 34 | | 
विद्याओं के ग्रन्थ हैं, अपने यहाँ अपार । 
बेठा तेरा नकल से, करे परीक्षा पार।।35।। 
संस्कृत पढ़ना भूल कर, अंग्रेजी का रंग। 
चढ़ा लिया तब दिल बना, सूई छेद सा तंग। 36 |। 
समय नहीं है ज्ञान को, रुपयों का है ध्यान। 
घर की रक्षा क्‍यों करे, तेरा यह अज्ञान | |37।। 
विद्याओं का किस तरह, दलित करे उद्धार । 
वह तो पैतृक कर्म पर, ज्यादा रखता प्यार | 38 | ।। 
दलित किशोरी से किया, विप्र पुत्र ने व्याह। 
नेता बन वह ढो रहा, मुर्गी पालन चाह।।39।। 
आयेंगे अंग्रेज तब, वेदों का कुछ भाष्य, 
लिख देंगे तेरी मिठे, जिज्ञासा की प्यास ||40।। 
यदि विद्या नवरत्न हों, सांसद अपने शुक्ष | 
दुनियाँ में हो चमक तब, हो सम्मान अदक्ष | | 4|| 
विद्याओं से प्यार हो, यार बनें सत्कर्म | 
तो घोटालों से कहो, क्‍यों कुछ होगी शर्म |42 | | 
आरक्षण की मूर्खता, देखो दसवाँ प्रश्न। 
कैसे दलित मना रहे, राष्ट्रविरोधी जश्न ||43।। 
आरक्षण से गवय को, क्‍यों न बनाते गाय | 
पीते उसके दूध की, रोज अनूठी चाय।।44।|। 
भेदनीति ने देश का, कितना किया विनाश । 
ग्यारहवाँ यह प्रश्न है, उत्तर की है आस | |45 || 


राजनीति की पूर्ति- पृथ्वी छन्‍्द-3 
प्रबोध नर जन्म का, सुफल है सुधी जान लें। 
प्रमाद पशुता सही, नरक भी उसे मान लें।। 
प्रमाद अपराध का, जनक है वही मृत्यु है। 
वहीं नृपतिनीतियाँ, उपजतीं यही सत्य है।।॥।। 
प्रबोधगत नीति को, यदि मनुष्य सम्मान दे। 
सुजीवन सुशिष्य को सुलभ हो वही ज्ञान दे।। 
विभेद गत नीतियाँ, त्वरित अस्त होंगी तभी | 
अनन्तमुख विष्णु भी, हृदय में मिलेंगे कभी | |2 | | 
न पेट भरता कभी, भुवन हैं इसी में सभी | 
भरो हृदय को जरा, उदर तृप्ति पाये तभी।। 
सुनीति मति चित्त में, सुजन जल्द ले के चलो। 
सुसंग रचते चलो, अमृत पुष्प फूलो फलो |।3।। 


वर्तमान राजनीति- मन्द नेता, शार्दूल विक्रीडित छन्‍्द-3 
नेता धर्म विहीन पाप रुचि हैं, अज्ञान में है प्रजा। 
सारा दस्यु समूह राज करता, निर्दोष पाते सजा।। 
आजादी यह कौनसी मिल गयी, क्‍यों ग्लानि होती नहीं | 
दूँढो दोष छिपा यहीं कुछ कहीं, पावो मिठाओ वहीं | ।।। 


वांछित राजनीति- प्राज्ञ नेता 
है कोई जगता छिपा निज पता, जो देश का रक्षिता। 
पापों को हरता दयावश सदा, समन्मार्ग देता बता।। 
पा लेता उसको कहीं भुवन में, त्रैलोक्य का जो पिता। 
मैं होता उसको समर्पित भुला संसार नाता चिता।।2।। 


सन्मार्ग संकेत- उदार नेता 
क्यों अज्ञान बढ़ा रहे भुवन में, धर्मज्ञ नीतिज्ञ भी | 
विद्यायें दफना रहे सुतल में, वे हैं जरूरी अभी ।। 
विद्या नीति भुला चली अब कहाँ, है नीति सोती कहाँ । 
आज्ञा वित्त मदान्ध्य गन्ध विखरा, है आज खोता जहाँ | ।3 । | 


